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prहinotitsmtgn ha दे व महत्म बुदधपकशमममुख्यर बई शरणम हम प्रपद ब्रजेंद्र
नंदनांगरिजुगलतध्याना वधानारथियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकृतन कर लीजिये
पश्चात विषय का उपसंगार किया जाएगा बजोगेरेरओोगगकला हर गो, गो शाला हर हरे भाग घर
घर हो बोलिए लाडली लाल जी अब आप लोग सावधान हो जाए छले प्रवचन में मैंने आप लोगो
को बताया था कि 3 तत्व सनातन है नित्य हैं 1 ब्रह्म 1 जीव 1 माया और यह भी बताया
था जीव और माया ये भगवान की शक्ति है जीव भगवान का अंश है और भगवान आनंद है इसलिए
जीव आनंद का अंश है इसलिए केवल आनंद ही चाहता है उस आनंद की प्राप्ति के हेतु
अनाधिकाल से प्रतिक्ष प्रयत्नशील भी है किंतु अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं
प्राप्त हो सका इससे ज्ञात होता है कि हमारे ज्ञान में कमी है हम अभी तक यह नहीं
समझे आनंद कहाँ है और कैसे मिलेगा मैंने आपको बताया कि जीव के अतिरिक्त 2 तत्व बचे
1 भगवान 1 माया तो भगवान की ओर जाने वालों के लिए वेद शास्त्र कहते हैं वो श्रेय
मारग वहाँ आनंद मिल जाएगा और संसार की ओर जाना यह प्रेय मार्ग है इससे आनंद की
प्राप्ति अनंत काल में भी नहीं हो सकती और फिर भागवत के अनुसार भी आपको डिटेल में
समझाया गया शौनकादिक परमहंसों के प्रश्न और सूत जी के उत्तर के द्वारा प्लस शुकदेव
के उत्तर के द्वारा प्लस नौयोगीशवरों के उत्तर के द्वारा ये बताया गया कि श्री
कृष्ण भक्त ही 1 ऐसा मार्ग है जिसको हम श्रेय मार्ग कहते हैं कह सकते हैं और जिससे
आनंद की प्राप्ति हो सकती है इसी प्रकरण में भागवत में ही 1 और उद्धरण है उद्धव
प्रश्न करता है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने वाले हैं उद्धव प्रश्न करते
हैं बदंतकिष्णशेयांस बहुन ब्रह्म बादिन ते शाम विकल्प प्राधान्य मुताह क मुख्यता
ग्यारहवें असगंद के चौदहवें अध्याय का पहला लो हे श्री कृष्ण ब्रह्मवादी लोग
महापुरुष लोग श्रेय के अनेक मार्ग बताते हैं कल्याण के अनेक मार्ग बताते हैं ये
अनेक मार्ग क्यों बन गए इससे कंफ्यूजन होता है तो क्या ये सब मार्ग सही है या कुछ
मार्ग सही है और क्यों और इतने मार्ग बन क्यों गए बिचारा अल्पग्य मनुष्य इनका
अध्ययन करके या संतों के द्वारा सुन करके कंफ्यूज्ड होता है कुछ डिसाइड नहीं कर
पाता निश्चय नहीं कर पाता इसका उत्तर दीजिए भगवान ने उत्तर दिया उद्धव तुम सब कुछ
जानते हो लेकिन फिर भी प्रश्न कर रहे हो ताकि लोगों का कल्याण हो बड़े बड़े महापुरुष
भगवान से अथवा आपस में ही प्रश्न करते हैं इसलिए कि इस उत्तर को लोग सुने और सबका
लाभ हो तो भगवान ने उत्तर दिया काले न नष्ट प्रलय बाणियमबेदसंगिदा
मयादो्मणप्रवोक्ता धर्म श्याम मदात्मकाउद्धव महाप्रलय में वेद भी भगवान में लीन हो
गए थे और संसार भी भगवान में लीन हो गया कुछ नहीं था जो शिष्ट सोच में हम केवल 1
भगवान बचे थे तो जब सृष्टि हुई तो भगवान ने बेरको प्रकट किया तेने ब्रह्म हृदा या
आदि कबए ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने वेद का ज्ञान भी कराया तो उस वेद में भगवान
कहते हैं मैंने 1 धर्म का वर्णन किया है ध्यान से समझो 1 धर्म का धर्म या श्याम
मदात्माका मेरे धर्म का वर्णन हुआ है पूरे बेद में मदात्मा का केवल मेरे निमित
सर्वे वेदा या पदमा मनंत कठोपनिशद कहता है पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का
पंद्रहवां मंत्र सब वेद की रिचाएं भगवान की ओर ले जाने का इशारा कर रही हैं भगवान
की ओर ले जाने का कार्य करते हैं तो भगवान कहते हैं मेरा धर्म मैंने वेदों में
बताया था 1 धर्म 24 नई ग्यारवा सिकंदर के चौदहवें अध्याय का तीसरा लो फिर क्या हुआ
रजा मो भुवा मेरे भेद को जब लोगों ने पढ़ा और समझा और अर्थ निकाला तो गड़बड़ हो गई
क्यों इसलिए की मेरी वेदवाणी अलौकिक है लिखी तो काका गागा में हैं लेकिन वाणी
अलौकिक है क्योंकि अनादि हैं ध्यान 2 वेद भगवान का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है जैसे
भगवान अनाज हम अनाज माया अनाज ऐसे बेद भी अनाज हैं अनाज निधन बेदा अरसे हैं किसी
ने नहीं बनाया भगवान ने भी नहीं बनाया भगवान के मुख से निकला है इसलिए हम कह देते
हैं भगवान की बनी भगवान के दिमाग से नहीं निकला ये तो सदस्य हैं और अगर भगवान के
दिमाग से निकला भी कुछ लोग मानते हैं तो चलो मान लो भगवान की जब वाणी है तो अलौकिक
होगी भगवान ही अलौकिक है तो उसकी वाणी भी अलौकिक ह ऐसे भी मान लो तो उस वेदवाणी का
अर्थ पढने वालों ने ग्यारहवें कंद के चौदहवें अध्याय का छठवा लोक है सत्व गुणी
लोगों ने पढ़ा सत्व गुणी अर्थ कर लिया रजोगुणी लोगों ने पढ़ा तो रजोगुणी अर्थ कर
लिया तमोगुणी लोगों ने पढ़ा तो तमोगुणियर्थ कर लिया अरे देखो जो वेद वाणी नहीं भी
हैं जैसे रामायण हैं ये लोक भाषा में लिखी गई हैं लेकिन आप लोग जानते होंगे हमारे
देश में जो कथा, वाचक लोग हैं रामायण के वो 11 चौपाई के 10, 20, 50, 60 सौ अर्थ
करते हैं अगर आप 1 चौपाई के 2 अर्थ भी करते हैं तो कौनसा सही हम किसको सही माने
तुलसीदास ने तो 1 चौपाई को 1 अर्थ में लिखा होगा हम उसको 2 अर्थ में लेते हैं 4
अर्थ में लेते हैं ये भी हो सकता है मतलब भी हो सकता है मतलब यह भी हो सकता अगर
मैं बैठे बैठे ताली बजा दूँ तो आप लोगो में से लोग कहेंगे ताली क्यों बजाया आदत
होगी नहीं नहीं कुछ बात और है सब कोपरी लगाएंगे संसारी बातों में भी हम अनेक अर्थ
कर डालते हैं किसी के वाक्य का धन्य हो बलिहार है गुरुदेव 1 ये भी वाक्य हैं धन्य
है गुरूजी 1 वाक्य भी ये हाथ जोड़ के जो हमने ऐसे किया धन्य माने बहुत बुरा और ऐसा
कहा धन्य हो गुरुदेव बहुत बढ़िया शब्द तो फिर भेद वाणी के अर्थ होना तो स्वाभाविक
है हर वाणी का अनेक अर्थ हो सकता है होता है तो इसलिए बेड की वाणी के अनेक अर्थ हो
गए और यथा प्रकृति सर्वे सम कितना बचा ग्यारहवे असंद चौदहवें अध्याय का सातवा
प्रकृति स्वभाव सबका अलग अलग होता है जिसका जैसा स्वभाव है उसी ओर के अर्थ को ले
गया अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपारमपरजेणकेशंति पाखंड मत पर ध्यान में कंद के
चौदहवें अध्याय का आठवा मैं डिटेल नहीं कर सकता संकेत में समझते चलिए कुछ हमारे
परम्परागत सिद्धांत चलते हैं वेद शास्त्र से कोई मतलब नहीं कुछ लोगों ने चला दिया
अब वो चल रहा है और लोग हमसे पूछते हैं जैसे मान लो लोरी क्या होता है महाराज जी
क्या होता है अरे ऐसे ही चला गया किसी बेवकूफ में चल रहा है कोई शास्त्र में भेद
में ऐसा कुछ नहीं है आप ही कोई चीज चला दीजिये बस चलने लगेगा ये परम्परा कहते हैं
और कुछ पाखंडियों ने भी वेद के द्वारा नया नया मार्ग बना दिया अपनी स्वार्थ सिद्धि
के लिए नहीं इस वेद मंत्र का ये अर्थ है अब कनक्लूजन सुनो मन माया मोहि त धिया
पुरुषा पुरुष र शभ श्रेयो बदन त्याने कांतम यथा कर्म यथा रुचि ग्यारहवे कंद के
चौदहवें अध्याय का नौवा भगवान कहते हैं उद्ध सब मेरी माया से मोहित है जितने जीव
वह अपने अपने पूर्व, जन्म के संस्कार के अनुसार अपनी अपनी रुची के अनुसार इंटरेस्ट
के अनुसार मेरी वेदवाणी का अलग अलग अर्थ कर डाला और आगे भी करेंगे नेक और चैलेंज
करेंगे bed अनेक मार्ग बन गए कोई bat ne धर्म के य सत्यान कामम सत्यम दम शम केतित
यज्ञतपोदानम ब्रताननियमानजमान अन्य बदंतसवारधमवा श्वरजमत्यागभोजनम ग्यारहवें स्कंध
के चौदहवें अध्याय का दसवा लोग कुछ लोग कहते हैं धर्म का पालन करो धर्म धर्म कौन
सा फिजिकल धर्म शारीरिक धर्म अपर धर्म वर्णाश्रम धर्म हम ब्राह्मण हैं क्षत्रीय
हैं बैश्य हैं शूद्र हैं ये बॉडी शरीर हम ब्रह्मचारी हैं हम गृहस्थी हैं हम
बाणप्रस्ती हैं हम सन्यासी हैं इन सब के लिए जो मार्ग बताया गया है वेदों में
स्मृतियों में बस यही श्रेय हैं यही करना चाहिए और सब गलत हैं वक्त वक्त और कुछ
लोग कहते हैं अजी क्या चक्कर में पड़े हो अपना नाम कमाओ नाम मरने के बाद नाम रहे
हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं आप लोगों ने देखे होंगे मंदिरों में पत्थर जो
लगाए गए हैं उसमें सेठ लोग कहते हैं हमें 1 पत्थर लगवा दें हम हमारे बाप का नाम इस
में लिख जाए दोनों बैयकुंचलेजायंगे इतने पाप किए जाओ कोई बात नहीं तमाम पत्थरों
में सेठों के नाम लिखे हुए हैं मरने के बाद नाम रहे हम नरक में रहे कोई बात नहीं
हमारा नाम रहे इसी प्रकार कोई कहते हैं अरे क्या नाम वाम के चक्कर में पड़ते हो या
जीव सुखम जीवे तृण कृत्वा घृतम पिबेत जब तक जिए सुख से जिए कर्जा करके भी पीए मरने
के बाद क्या होना जाना है हेलो से भी 14 बाग शृद्धांतवादी आ गये कुछ कहते हैं नहीं
इन्द्रियों पर कंट्रोल करो कुछ कहते हैं नहीं मन पर कंट्रोल करो कुछ लोग कहते हैं
त्याग करो कुछ लोग कहते हैं यज्ञ करो हवन करो स्वर्ग मिलेगा कुछ लोग कहते हैं
तपस्या करो शरीर को सुखा 2 खाना पीना छोड़ 2 कुछ लोग व्रत करो 11 महीने कूटू का
आटा खाओ फलाहारी बाबा bs यही प्रतिष्ठा है फलाहारी बाबा है फलाहारी बाबा को पेड़ा
बरफी कलाकंद सब चाहिए cokiflाhar कितना फायदा है फलाहारी बाबा बनने में केला लोग
खिलाएंगे उनको बढ़िया बढ़िया सामान तो इस प्रकार तमाम मार्ग में धर्म, आचार तप, योग,
यगजपदान, भेसाजपुनिकोटिन करि रुज न जाहि हरि यान अनंत साधनाएं हमारे संसार में
शास्त्र की और बिना शास्त्र के भी चल रही है आगे भी चलेंगे कोई नहीं रोक सकता बड़े
बड़े भगवान के अवतार आये बड़े बड़े संत आये लेकिन वो चल रहा है श्री कृष्ण भगवान
अवतार लेकर आये अभी 5000 वर्ष पहले आप लोगों ने सुना होगा इंद्र का मान मर्दन किया
इन्द्र की पूजा बंद करवा दी गोवर्धन की पूजा करवाई लेकिन आज भी इंद्र की पूजा हो
रही है यज्ञ हो रहे हैं बड़े बड़े हैं इंद्रा नमस्वहवरुणानमस वह गनाय नमस्वाहा सब
देवताओं को आहुति दी जा रही है हम लोग कुत्ते की पूछ है भगवान के वे, करेंगे सब
विधि विधि से मतलब नहीं है प्रतिष्ठा कमाएंगे धन कमाएंगे यज्ञ करेंगे लोग दान
करेंगे और नाम भी होगा यह कैसा यज्ञ है क्या नियम है इसमें कुछ मालूम है अरे ये
कौन सोचता है इसके पास टाइम है देश भी सही हो काल भी सही हो द्रव्य भी सही हो
कर्ता भी सही हो मंत्र भी सही हो विधि भी सही हो ये छे चीज सही हो 1 वित रुकी हुई
तो उल्टा जजमान का नाश कर देगा व यज्ञ ये कौन जानता है सब आंख मूंद कर के हो रहा
है काम तो इस प्रकार अनेक मार्ग बन गए चले हैं चलेंगे लेकिन उद्धव कान खोल कर सुनो
अध्यंतबवशामलो का कर्म वि निर्मिता इन सब कर्मों धर्मों का अगर विधिवत पालन करें
विधिवत सेन परसेंट विधिवत तो स्वर्ग मिलेगा और वो स्वर्ग भी इसी मृत्य लोक की तरह
है हमारे मृत्यु लोक में 1 घसियारा है 1 फुटपाथ पर सोने वाला है और 1 अरबपति हैं
उसमें अंतर दिखता है आपको ऐसे ही अरबपति और स्वर्ग वालों में अंतर है है दुःख
अशांति, कामना क्रोध लोभ बीमारी स्वर्ग में भी un, prapt, chata, man, man, man,
rishta पेश्टेतेसुकतेनुभूत मान लो काम ही न तरमबाबिशंतिबुंडकों कुछ दिन स्वर्ग मिल
जाएगा थोड़े दिन के लिए जितना पुण्य होगा पुण्य खत्म हुआ नीचे गिरा दिए गए कुत्ते
बिल्ली गधे के जोनियों में 84 लाख में घूम है कुत्ते इसके पहले तू कहाँ था मैं
स्वर्ग में था हो गया वो पुण्य खत्म हो गया अरे आप बैंक में 10 लाख जमा कर दीजिये
है अब इसके बाद निकाल के ठाठ से रोज होटल में खाना खाइए और क्लब में भूमि और
वेश्या जाइए 24 महीने में खत्म हो गया है अब इसके बाद बैंक जाइए इसको निकालो बार
पागल है अब क्यों आया अरे हम तो हमेशा रुपया निकालते थे अरे तो खत्म हो गया रूपया
आज यहाँ बैंक में भीड़ नहीं करना है जिसका रुपया है वह ऐसे ही स्वर्ग है तो भगवान
कहते हैं उद्धव से उसकी आदि हैं अंत है परिणाम में दुःख का है वहाँ भी शो का है
वहाँ भी माया है वहाँ भी अज्ञान है तो फिर सही क्या है महाराज तो बताओ हाँ भक्त्या
में गया ग्राहिय श्रद्धयात्मा प्रियस मैं केवल भक्ति से प्राप्त होता हूँ और मुझको
प्राप्त करके ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है रसग्बम हेवायमलब्भानंदी भवति तैतरिय
दूसरी बल्ली का सातवाँ अनुवाक भगवान को प्राप्त करके आनंद प्राप्त हो सकता है और
भक्ति के द्वारा भगवान प्राप्त हो सकत का है और कोई मार्ग है नहीं ना ना कोई मार्ग
नहीं नोट कर लो 2 मार्ग बड़े बड़े होते हैं 1 कर्म 1 ज्ञान भक्ति के अलावा ये 2
होते हैं योगाशत्रयोमय प्रयोक्ता नणामशयोविधिसया ज्ञान कर्म भक्ति ग्यारहवे स्कन्द
के बीसवें अध्याय का छठवा को भक्ति के अलावा 2 बच्चे धर्म ज्ञान और कर्म या धर्म
को कहते हैं तो वो कई प्रकार का होता है तो सर्व श्रेष्ठ धर्म जो है वो दया और
सत्य से युक्त हो वो धर्म स्टाफ का है सत्य दयो पेतो विद्यावा तपसाननिता धर्म कैसा
हो सत्य और दया से युक्त हो नंबर 2 ज्ञान कैसा हो तपश्चर्या से युक्त ये दोनों टॉप
के माने गए लेकिन इनसे भी अंत करण भी शुद्ध न होगा भगवान का पाना आनंद का पाना तो
दूर न सम्यप्रपुनाती ग्यारहवें कंद के चौदहवें अध्याय का बाइसमालोकथम बिना रो
महरशमद्रवतावा चेतसा बिना बिना नंदा शुरु कल या जब तक भगवान के स्मरण के द्वारा
आंखों से आंसू नहीं निकले, शरीर में रोमांच कंप न हो ये अष्टशात्युकभावं का उद्देख
न हो तब तक अंत करण की शुद्धि नहीं हो सकती ये वेदव्यास का चैलेंज है और भगवान
श्रीकृष्ण का यह उपदेश है और सबसे नीचे आ जाओ जगत गुरु शंकराचार् ने भी मान लिया
शुद्ध यत हिनान तरातमाकृष्णपदाम भोज भक्ति मृत्य श्री कृष्ण चरण की भक्ति के बिना
अंतहकरणुशुद्ध नहीं हो सकता ये शंकराचार् ने माना अपनी माँ को भक्ति का उपदेश दिया
और स्वयं ने भक्ति की ये जो श्रीकृष्ण की स्थिति आप लोग करते हैं यमुना निकटता
स्थित ये शंकराचार्य की स्थिति है उन्होंने श्रीकृष्ण की उपासना की तो भक्ति से ही
भगवान मिलेंगे आनन्द मिलेगा और माया जाएगी देखिये 2 काम प्रमुख याद रखियेगा हमको 2
काम करना है 1 को दुःख समाप्त करना है और 1 आनंद पाना है ध्यान 2 तो दुःख की जननी
माया जब माया समाप्त होगी तब दुख समाप्त होगा और आनंद का पिता भगवान जब भगवान
मिलेंगे तब आनंद मिलेगा 1 गड्ढे की या कल ऐसी रट लो सब लोग और कोई ज्ञान नहीं है
शास्त्र वेद में कृपालु का चैलेंज माया जाए सब दुख गया काम क्रोध मद दैहिक दैविक
भौतिक भगवान मिल गए आनंद मिल गया सदा पश्चंदुसुरयहा तद विष्णो परम पदम
सुबालसतीछठवा मंत्र सदा को आनंद में हो गया माला माल हो गया तो ये दोनो काम माया
का जाना भगवान का आना ये दोनों काम भक्ति से ही होगा और बाकी चीजें कर्म ज्ञान से
मिलेंगी स्वर्ग लो संसार का सुख लो मोक्छ लो लेकिन मो में भी शर्त है बिना भक्ति
के मुख्य नहीं मिल सकता यह भी प्वाइंट मस्तिश्क में रखना अगर कोई ज्ञानी कहे बिना
भक्ति के मुख्य मिल जाएगा तो मेरे पास भेज देना मैं उसका इलाज कर दूंग बिना भक्ति
के मोक्ष कैसे होगा मोक्ष माने माया जाए मछली धातु से बनता है मोक्ष मोक्ष माने
कोई बंद बंधन हैं वो छूट गया जैसे कोई बेड़ी पड़ी है कैदी के वो भेड़ी छूट गई आज
उसका समय पूरा हो गया या गवर्नमेंट ने माफ कर दिया उसको मोक्ष कहते हैं तो उसके
लिए चैलेंज है भगवान का देवी हिशा गुण मई मम माया दुरत्यामामेंवजे प्रपद्यते, माया
में तामतरतितेगीता सातवें अध्याय का चौदहवां लोग मेरी माया है ये जो सबको लगी है
मेरी मेरी नौकरानी है सो दासी रघुबीर की समझे mitयासोपीछुटे न राम कृपा बिनु नाथ
कहा पद, रूप raman सम सायब भगवान दयएदननससरबातमना श्रित पदों या दिनिरब्यलीकम
गुस्ता रा मातितरंतीचदेव माया मै शाम मा श्वठगालभकखे भागवत दूसरे के सातवें अध्याय
का बयालीसवा जो अपने को शरीर मानता है और भगवान से विमुख होकर आनंद पाना चाहता है
ऐसे मूर्ख की माया निवृत्ति कभी नहीं हो सकती जो भगवान के शरणागत होगा भगवान के भी
शरणागत होगा ऐसा नहीं मा मे केवल भगवान के शरणागत हो ये भगवान के भी शरणागत रहे
हैं और संसार के भी शरणागत रहे हैं तो काम नहीं बनेगा ना यदाहेवटसमिननू
दरमनतरंकुरतेअस भय भवत अगर प्वाइंट वन परसेंट भी दूर रहेगी लोहे और पारस में तो
सोना नहीं बनेगा करंट आ रहा है तार में हमारी उंगली पास में है कोई नुकसान नहीं और
पास में है कोई बात नहीं और पास में है कोई बात नहीं छू गया गया 1 होना चाहिए
कम्प्लीट सरेंडर कहते हैं उसको हूणशरणागति द्रौपती की जब चीर हरण हो रहा था तो
द्रोपति ने बाद में भगवान से प्राइवेट पूछा क्यों जी तुम देर में क्यों आये आधा
शरीर मेरा खुल गया था भगवान ने कहा भाई हम तो सौ बार कह चुके माँ में कम शरणम ब्रज
केवल मेरी ही शरण में रहे तुम्हारा मन और तुमने तो अपना बिल लगा रखा था दाँत से
साड़ी दबा रखा था कि मैं अपनी रक्षा कर लूंगी इसलिए मैं थोड़ी देर में आया और दूसरी
गलती तुमने और की वो क्या तुमने हा हे न द्वारिका basihेदवारिका मैं तो तुम्हारे
अन्दर था तुमने कहा द्वारिका बासिन तो द्वारिका गया फिर वहाँ से आया अरे तुमने
क्यों कहा द्वारिका बासिन मैं तो सबके हृदय में रहता हूँ अब द्वारिका बासिन जब
तुमने मुझे द्वारिका जाना पड़ा फिर वहाँ से लौटना पड़ा तो थोड़ा समय लग गया 12 सेकंड
का लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी रक्षा की तो शरणागति में थोड़ी भी अपनी बुद्धी अगर
लगाया तो गया देखो संसार में मशीनें होती हैं आप लोग कार में चलते हैं बिजली घर
में तमाम सारे फैक्ट्रियों में मशीनें लगी हैं 1 तार अलग हो गया वो 2 करोड़ की
मशीन 1 तार अलग हो गया और वो जड़ है कुछ काम नहीं कर रही आप परेशान हैं बड़े बड़े
आईएस खड़े हैं लगाओ कल मैं मैं नहीं जानता मशीन के बारे में मैकेनिक है उसने देखा
नहीं अरे तार लग हो गया है देखो चल गई जरा सी गड़बड़ में 2 करोड़ की मशीन जड़ हो गई
ऐसे ही अगर जरा भी बुद्धि लगाया शरणागति में तो फिर भगवत कृपा नहीं मिलेगी माया
नहीं जाएगी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी आनंद नहीं मिलेगा वो गलत हो गया इसलिए
भगवान कहते हैं उद्धव से की केवल भक्ति से ही माया निवृति होगी और मैं प्राप्त
होंगा यानि जो जीव का चरम है अनंत मात्रा का आनंद अनंत काल के लिए आनंद प्रतिक्षण
वर्धमान आनंद के 3 गुणों से युक्त जो आनंद जीव चाहता है यह केवल भक्ति से ही
मिलेगा और भक्ति करने में क्या करना है जो आप लोग बुद्धि नहीं शास्त्र वेद कोई
जरूरत नहीं बुद्धि न लगाओ पैदा होते ही क्या किया आपको कष्ट हुआ फायदा होने में तो
आप रोए आप रोए तो माँ हँसी जिंदा है जिंदा है अरे वो रो रहा है इतना कोमल बच्चा
उतना कष्ट हुआ और तू हँस रही है अरे तो स्वार्थी हूँ मैं देख रही हूँ जिंदा और अगर
न रोता तो मैं रोती मर गया रोए नहीं तो रोना माने क्या सरेंडर शरणागति कोई बल नहीं
रो दिया संसार में भी जब कोई बल नहीं काम करता डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया वो
खरबपति का लड़का है तब हे भगवान आँसू निकाल रहे हैं तो रो कर भगवान को पुकारना कोई
कामना न रखना और हरी गुरु के सिवा मन में किसी का प्यार न होने पाये, दुश्मनी न
होने पाये इन सब बातों को जो तुम्हारे गुरु बतावें, उनका ठीक ठीक पालन करते हुए
अगर हम साधना करें तो अंत करण शुद्ध होगा जब अंत करण शुद्ध हो जायेगा तब भगवान के
द्वारा वो गुरु तुमको स्वरूप शक्ति देगा तो स्वरूप शक्ति से विद्या माया भी समाप्त
हो जाएगी और अंत करण आपका मैटर दिव्य हो जायेगा तब फिर दिव्य प्रेम दान करेगा गुरु
तब वो दिव्य अंत करण में दिव्य प्रेम धारण होगा फिर दिव्य दृष्टि मिल जाएगी दिव्य
कान दिव्य नाशिका दिव्य रसना दिव्य त्वचा तब दिव भगवान का विषय ग्रहण करेंगे आप
दिव्य भगवान से बात करेंगे उनसे सुनेंगे उनका स्पर्श करेंगे जैसे संसार में करते
हैं और सदा को माला माल हो जायेंगे आपका जो लक्ष्य है अनाधिकारी वो करतलगत होगा और
आप कृतार्थ हो जाएंगे शेष फिर कभी बोली लाडली लाल की
